भूला लो नभूलोनाुलोआखेन न गोरा से भूल हूलोमनमलसेहदे भूलो हुो भूलो भूलो ना भू लो
न भूलो ना भू भोला न भूलो न भूलो न भूलो माना भूलो भूलो ना भूलो बना बल भूलो न
भूलो भूलो भूलो मत ल बिना चेला आ हेरारा झिराधेराधे ढेेराहेरेहिराे राजे ही श्री
राधे राधे रा राहे जिन राजे राजे राजे र े तू ही तो मेरा गोबिंदराहै 2 ही तो मेरा
गोविंदा है ला मोहे तो रा हे तू ही तो मेरा बिलदराहेबुलामोई है तो ये
भुलालोोरीहूलो न हो लो ना भूलो ूलो माना बाद लोबगभूलोबा भूल ूलो भूलो न धन हो आधे
श्री राधे राधे गुजरा श्री राधे राजे जे हो हेएेराजेराहे हो हे श्री राधे राधे
राधे श्री राधे राधे राधे राधे राधे बिंदरादेजिराडे रा जे बिदराहेतोही सोनेरा
गोबिंद राधे तोही सोलेरा गोरा है स्वामी सखा रा गहरे देखिए भगवान की उपासना भगवान
मान के नहीं करना चाहिए भग शब्द का अर्थ होता है अनंत ऐश्वर्य वाला जिसकी प्रत्येक
चीज अनंत मात्रा की हो उसको भगवान कहते हैं तो अगर भगवान मानेंगे हम श्री कृष्ण को
तो डर लगेगा देखो 1 चपरासी की लड़की ये हिम्मत नहीं करती प्राइम मिनिस्टर के बेटे
से ब्याह करूंगी अरे वो इतने बड़े आदमी ऐसे बोल देती है तो अनंत कोटि ब्रह्मांड
नायक सर्व शक्तिमान भगवान हमसे प्यार करेंगे इम्पॉसिबल हमको डर लगेगा हम ऐसे ही
नहीं कर सकते इसलिए भगवान ने कहा देखो बच्चों तुम लोग हमको भगवान भगवान मत मानो 5
भाव होते हैं संसार में भी रोज तुम लोग पाँचों भाव में रहते हो वही 5 भाव मुझ से
बना लो सबसे दूर वाला भाव क्या होता है जैसे प्राइम मिनिस्टर है हम पब्लिक हैं कभी
इधर से गुजरेगा तो देख लेंगे राजा प्रजा ये नाता यह बहुत दूरी का नाता है इसलिए
भक्त लोग कहते हैं ये हम नहीं लेते इससे अच्छा हम दास हैं भगवान मेरे स्वामी हैं
अब हम भगवान के दरबार में जा सकते हैं उनके चरण दबा सकते हैं नहला सकते हैं उनकी
सेवा कर सकते हैं अब अब अंतरंग हो गए देखो जो हमारे संसार में चीफ मिनिस्टर,
प्राइम मिनिस्टर के पीए होते हैं उनसे बड़ा काम निकालता है लोगो का उनके द्वारा
पहुँच जाते हैं स्वामी के पास तो दास और स्वामी का संबंध नजदीक का होता है भगवान
तो इतना अधिक मानते हैं की प्रभु पर हनुमान जी वगैरह पेड़ के ऊपर बैठे हैं भगवान
नीचे बैठे हैं देखो दास और स्वामी का प्रेम स्वामी भूल गया डाट दे है क्या बतमीजी
नीचे आओ हमारी खोपड़ी पर बैठे हैं गदे ऐसा नहीं बोल सके राम और हनुमान जी वगैरह जो
सर्वग्य है महा पुरुष हैं उनके होश उड़ गए प्यार में उनको भी होश नहीं है मैं दास
हूँ और मैं इतने ऊपर बैठा हूँ ये 10 रस है हनुमान जी को चिपटा के राम कहते हैं 1
कस्यो पकारेण प्राणाम दास्यामि कपे हनुमान मैं तुम्हारे ऋण से उर्ण नहीं हो सकता
दास से इतना प्यार करते हैं भगवान संसार में कोई प्राइमिनिस्टर अपने चपरासी को
चिपटाएेगाझापड़ लगा दे अगर वो बिले उसको तो शबरी के जूठे बेर खा रहे हैं विदुरानी
के केले के छिलके खा रहे हैं इतना प्यार करते हैं दास भाव वालों से लेकिन फिर भी
10 तो कुछ दूरी का रिश्ता रखता है शाखा इससे अधिक समीप का प्यार करने वाला होता है
सख्य भाव भगवान के कंधे पर बैठते हैं सखा लोग अपने पैर की एडी से छाती में मरते
हैं चल, घोड़े चल और पैर की चोट से विभोर हो रहे हैं संसार में भी बहुत सी बातें
दोस्तों को बताते हैं लोग नौकर को नहीं बताते लेकिन उसमें भी कुछ दूरी है माँ वाला
प्यार माँ बेटे का जो होता है वो और अधिकार का होता है जाप लगती है माँ बांध देती
है लटका देती है खाना नहीं देती है ये सब अधिकार है माँ को ये सब यशोदा ने किया और
ठाकुर जी को सहना पड़ा ठाकुर जी भी भूल गए मैं भगवान हूँ और ये शोदा मैया भी भूल
गयी मैं हूँ इतनी यात्नीयतामाबेटे में होती है लेकिन वहाँ भी थोडी सी प्राइवेसी तो
हैं इसके आगे प्रियतम का प्यार प्रियतम का प्यार 2 प्रकार का होता है 1 स्त्री पति
का माने विवाहित स्त्री का और 1 चोरी चोरी प्यार करने वाली स्त्री पति का जारभाव
से विवाहित पति है चोरी चोरी दूसरे पुरुष से प्यार करती हैं ये प्रियतम का भाव
कहलाता है ये गोपियों का प्रेम था सर्व श्रेष्ठ प्रेम इसके अधीन हो जाते हैं भगवान
परसेंट 1 और विशेषता है मधुरभाव में माधुर जभाव वाले को अधिकार है कि जब चाहे
प्रियतम मान ले जब चाहे बेटा मान ले हमारे संसार में तो ऐसा नहीं हो सकता कि पति
को कोई बेटा मान ले और बोला बेटे इदारा अस्पताल भेज दे उस स्त्री को बोल भी नहीं
सकती लेकिन भगवान कहते हैं मैं मैं अधिकार देता हूँ मुझे तुम पति बनाया अगले मिनट
में बेटा बना लो उसके अगले मिनट में फ्रेंड बना लो दोस्त उसके अगले मिनट में
स्वामी बना लो यानि जब जैसा चाहे हम वैसा भाव बना सकते हैं इसको मधुर कहते हैं
अंतिम तो सबसे जो चालाक जीव होते हैं वो माधुरजभावऐसी प्यार करते हैं क्योंकि
आजादी है हमारा मन करता है अब श्याम सुंदर बाल लीला से प्यार करें अब मम्मी बन गए
ठाकुरजी को छोटा सा बच्चा मान लिया अब इच्छा है प्रियतम मान ले अब चाहे पिता मान
ले जो चाहे मान लो इसी को मधुर जवाव कहते हैं इसमें पूर्ण अधिकार होता है जीव को
भगवान से एकत्र हो जाता है कोई मर्यादा कायदा कानून नियम पाबंदी कुछ नहीं 1 बार
श्री कृष्ण रुकमणी की गोद में लेटे हुए और बोलने लगे पागल शरी के राधे राधे तुम
कहाँ हो राधे रुक्मिणी ने कहा हमसे सुन्दर कोई लोक में है क्या ये कौन है राधे अरे
महालक्ष्मी क्या बता रहे रुकमिणी उनसे बड़ी कौन सी स्त्री विश्व में होगी उनका
अहंकार गलत तो नहीं है ठाकुर जी समझ गए मैडम में बीमारी पैदा हो गयी है तो ठाकुर
जी ने थोड़ी देर में ऐसी एक्टिंग की अरे मैं तो मर जाऊँगा नहीं बचूंगा हय हय और
नाटक अब सारी स्त्रियाँ भागी 16, हजार 100 8 अरे क्या हो गया सबसे अधिक स्वार्थ
पति से स्त्री का होता है इसलिए सबसे अधिक दुःख भी उसी को होता है अरे क्या बात
हुई क्या हुआ सबने घेर लिया ठाकुर जी ने कहा सब लोग हट जाओ कोई बोल मत मैं अब
बचूंगा नहीं भगवान भी नहीं बचेंगे सुना इतने में नारद जी आ गए वहाँ अरे सबके भगवान
अन्दर तो बैठे ही हैं नारद जी से कहा हे चलो मेरे पास आ गये देखा क्या विचित्र
दृश्य है सब स्त्रियाँ आँखों से आंसू ढुलक रही है और ठाकुर जी की हालत खराब है बात
क्या है तो संभाला अपने सुरों के भाई ये मामला सीरियस है आपने इस मामले में नहीं
पड़ते लेकिन रुकमणि ने कहा नारद जी कुछ करो ये क्या नारदजी ने कहा हुआ क्या ये तो
बताओ अरे देख तो रहे हो क्या हुआ तबियत खराब हो गई अच्छा जाते हैं गए ठाकुर नारायण
जेसे बैठे बैठ जैसे कोई मरना सन्न होता है न बोलता है ऐसे ठाकुर जी से पूछा क्या
हाल क्या हुआ क्या तकलीफ है उन्होंने कहा न पूछो ना तो नारद जी ने कहा सोचा की
इन्हीं से पूछना चाहिए कि तुम्हारी इस बीमारी का दवा की दवा क्या है जब इन्होंने
बीमारी पैदा की है तो यह दवा जानते होंगे आपको जो कष्ट है ये कैसे जाएगा उन्होंने
कहा नारज जी अगर कोई भक्त अपने चरण धूली दे दे तो मैं अच्छा हो जाऊ और कोई इलाज
नहीं है इसका नारजी ने कहा मैं भी तो भक्त हूँ लेकिन मैं नहीं पड़ता झगड़े में 1 बार
तो बंदर बन चूका हूँ बंदर का मुँह मिल चुका है लेकिन ये माताएं जो है भगवान की
स्त्री बनने का सौभाग्य कोई संसारी जीव को तो मिलेगा नहीं इन्ही से चरण धूली मांग
लेते हैं ने कहा माताओ चरण धूली दे 2 थोड़ी सी स्त्रियों ने कहा तुम्हारा दिमाग तो
सही है संसार में सनातन धर्म में कोई स्त्री अपने पति को चरण धूल देगी अरे पति के
चरण धूल लगती है स्त्री नारद जी तुम्हें क्या हो गया है अरे मैं भी शास्त्र भेद
जानता हूँ लेकिन अब क्या करूँ इलाज और कोई नहीं है चलो उन्हीं से पूछते हैं गुरु
घंटाल ऐसी हाँ बताओ जी वो कौन सा महात्मा है जिसके चरण धूल से आप अच्छे हो जायेंगे
तो ने कहा तुम में वहाँ राधा रानी है पूछ लेना पता उनकी नौकरानियाँ है वो सब दे
देंगे तुमको फिर रुकमणी ने देखा फिर राधा रानी राधा रानी क्या हो गया है इनको
नारंजी कहते हैं चलते हैं वहाँ भी देख लेते हैं भाई वो कैसे महात्मा हैं जो चरण
धूलि दे रही है भगवान नरदिाहैनारदिाहे हमारे प्राण की भी कोई खबर लाये हो द्वारिका
धीश हैं लाये क्या खबर हैं बहुत हालत खराब है उनकी क्यों अरे बड़ा दर्द है बड़ा
हार्ट अटैक होने वाला है क्या है पता नहीं लेकिन वो कहते है की चरण धूली दे दे अगर
और वहा लोग दे सकते हैं तो सबने पैर फैला दिया जल्दी लो और जाओ हमारे प्राण बल्लभ
अच्छे हो जाए नाराज जी ने कहा की माताओं 1 बात पूछूं है श्री कृष्ण भगवान हैं ये
जानती हो उनको चरण धूली दे रही हो लोक में वेद में यह बड़ा पाप है क्या कहेंगे लोग
भविष्य में नारद जी लेक्चर बाद में देना जल्दी जाओ ऐसा मैं जानती हूँ उनको सुख
मिले वो अच्छे हो जाये नरक फरक भोग लेंगे हम अनंत बार नरक भोगे हैं पहले भी तो
भगवत प्राप्ति के पहले 1 बार और सही नारा जी ने कहा पहले मैं लगा लूँ चरण धूली ऐसे
भी महापुरुष होते है भाई योग, माया से नारद जी से लोक में घूमते हैं उनको रोड ऐसी
गोपियों ने कहा ले लगाओ देखो जरा सा छुआ दिया ब्रजरज ठाकरे जी 1 दिन तो थी अब
रुकमणी का अहंकार खत्म हुआ और उन्होंने नारद जी से पूछा नारज जी ये राधा रानी कौन
है न्होंने खैर बताया बताया तो ये मधुर जभाव का जो प्रेम होता है निष्काम प्रेम 2
प्रकार का प्रेम मैंने बताया 1 विवाहिता का प्रेम ये सकाम हैं और निष्काम प्रेम हो
उसे कहते हैं जिसमें हम अपना कोई सुख न चाहे केवल प्रियतम को सुख देने का लक्ष्य
हो केवल वो निष्काम प्रेम हैं उसके प्रेम की आचार जाती गोपियां प्रियतम का प्रेम
तो उस प्रेम से भगवान कहते हैं मुझसे प्यार करो फिर चाहे तुम मुझे झापड़ लगाओ और
मैं सब कुछ करने को तैयार हूँ और भगवान होगा न मानना मुझे है तो ये 4 भाव दास सक
के बात ना ये 66 नाते हैं हमारे तुम्हारे और फिर भी तुमने भुला दिया हमको ये
उलाहना दे रहा है भक्त थैंक
